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भारती विकास मैच 
बरहेता, लहेरिया सराय, 
दरभंगा (८४७००१) निहार | 
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मुख्य वितरक : 


प्रतिलिप्याधिकारः कष्ण कुमार कश्यप 


হন डाशिबाला 
ver निर्देशन : శా. कु- कश्यप 
प्रयोग और रेखांकन : 


नवम्बर , १७४४ క 


घ्टाथौकण ভন मुद्रण 
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Ft पिताजीकी एक मैथिली कविता है — 
“সনা दीपमेटेसि, 
टेमिमे तेल, 
तेलमे जहिना ज्योति पकाशे ; 
तहिना तनमे प्राण, 
प्राणमे कम्प, 
कम्यमे तहिना ga आभासे !” 
হেরে) 
जब कीई व्यक्ति उपने जीवनत- कालमें 
হী किसी gies निरूपण, परीक्षण, परिमार्जन ओर 
vam सककी स्थितिसे ऊजरता छै तो क्षण HLA Iw 
SU मन पने कर्मतरूकी ger জল तले 
fate जाना -चाहता है,और Sees विस्ताख्की निहार- 
निहार कर निहाल Sar रहता है | मनका यही Gar 
ठसका gen ভীলা Š | यह सुख उस समय ऊर भी 
a जाता है जव वह आदमी জানন ही उस aw के 


दही टी 


नीचे end च्टोटा दीखता हे | 


यह पुस्तक शिक्षाको स्क विशिष्ट पद्धति, 
शिन्पके माध्यमसे ८ जीबन Bie शिक्षण? सिद्धान्त पर 
आधारित है और इसके साथ में उपने seo. कालसे 
जड़ा रहा క, उन दिनो, सन्‌ १५८०९- ८२ मे, जन मे Hest 
আহহ तेरह वर्षोका शा; एक बहुत बड़ा arena লনা 
पैसे-रूपयैके GH कारण 334-5 विद्यालयसे निकाल 


eher ' जीवन wiz शिक्षण? यढ़ाने সোহ थे।वही लेख सेरे 
जीवनका UTA জল जया | आजतक मे पनिनोनाळे 
उसी Ha অঅ yan TTT, नहता आया हैं। 
Je पुस्तक उसी प्रवाह -यात्राकी छक చెల 2. PUM इसे 
स्वीकार करें | 
Se दिन देवोत्यान स्कादशीका पर्व था | 

इस दिन सिथिलाकी जुणनती feet अपने eire 
विस्तृत afar बनाकर Hered नारायणक्का स्वागत 
करती हैं । मेरी माताजी -यावलकै श्वेत रंग CesT) BR, 
అచ? झँगलियोंसे भूमि पर अरिपन बनाती जा aet H और 
मैं ङापलक লীহলল্গী इस अनोखी विधिका उमवनोकन कर 
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रहाथा। रातमें देखा, कार्तिक मासकी दुधिया चौँदनीमे 


जोल- तिव्कोने naar ज्यामितिक अरियनके অনিল 
লিল किसी तालावमें জিন श्वेत कमल-से डोलते, 


- बतिया रहे ST | झुम्के लगा कि पूरे জাঁসলভী Gaara 


ज्यामितिके झुलभे- Tag साध्य्रोंकी तरह, स्कके 
बाद एक पन्नेके- जैसे Bed जा रहे है छोर तरह-तरहके 
mn, चित्र सर SHRM डन्डी रेस्वाळींके Frit 
निकल कर फिर vei समा శో | | 

स॒मे Sid £31 कि হালচাল कुछ 
चिन्ह है, जो Ba रूक-दूसरेसे লিল कर HE अक्षर 
डकार या चित्र बनाते हैं, कोर डन FAV WAST 
समी rot वरते टै पढे , Faas ss हर कोळे, 

BT -चल कर यह ae आर गहराया, 
जब मैने "निपट निरक्षर मजदूर स्त्रियोंव्को झरवीदीनारपर 
चूना कोर जेरूके কাক रेगसे तरह -तरहके फ़ूल-पत्ते और 
रँग-निरेगे লিল बनाते देखा | में उन निरक्षर शिल्यियोंको 
चित्र aad देख्त कर बहुत प्रसन्न छीर अचम्मित था | 
में सोचने लगा कि यदि aS ब्याक्ति web কুল चारों 
खोर আনল ০০০০০ या स्माड़ी-तिरणी रेखाईँ IN 
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मजदूर बच्चों और निरक्षर রীনা संध्याकाल पढ़ायाकरते 
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लगा कर रक WA জলা सकता है £ तो डन्डी चिन्डोसे 
হল लोगोंको Be लिखना -पढ्ना ==? नहीं fran 
जाता १ उन दिनी मेरी आयु मान्न सीलह- सत्रह बर्षकी 
थी जीर उस समय Haga साधिक विचारात्मक Te! 
तो नहीं जा सकता था; fasc इतनी জাল Z उस समय भी 
स्यष्टतः a लगा e gH देशके जो समुदाय ভাজ मी 
शोषित-दमित air झनपद हैं,उनकी शिक्षाक्रे लिए किसी BH 
पद्धतिके -जलनकी जरूरत है femi उनके परम्परागत ज्ञान 


जैसे चित्र, गीत, कथा, कृषि తా Bear शैक्षिक महत्व 
प्राप्त छो | 
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घे। उस याठशालामीं হী ऊपनेः चाके BNL यरही কালা 
य़ा खोर मैने देखा कि ठस Gre सिखाने पर कच्चे হল 
प्रौढ़ जासानीसे, वाम समयमें ही वर्णमाला सीख लेते घे | 
बादमें इसी -याथ्की Fa पर मैंने BTL उस्तकर्की 
रुचनाकी, जिसके माथ्यमसै निस्के स्नेक भागोंमे घूम - 
quant मैने निरक्षर सञ्जुदायँके नीच साक्षस्ता और -चेतना- 
विकासके क्ता किया। 
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जय प्रकाश जान्दीलन (9569-^66)85 क्रममै 
में निहार ऊीर नेपालके अनेक भागोंमे सक्रिय रहा | इस 
दौरान मैंने লিশ্রীলনা గా det मारसे त्रस्त 
दीन-हीन्त edits gd कलना- Pare परिचय ur 
किया । तीव्र জাল্ইাললভ্টী भाग-दोडुके बीच मेने టా, కణ, 
Tra, निरहोर्‌ , नट, জলহ্লী, क्रीडया, SATE, BEET, 
ऊप्तलमानके Bae Wee पिछड़ी जातियों, mesa 
खीर नेपालकी मैथिल स्थ्रियोंके बीच रहकर साक्षरताव्के 
कार्म करते ge, ग्रामीण हस्तशिल्प जौर लौकनिद्याके 
Bue दर्शन fear | जनकपुर (नेपाल) वनि कच निरक्षर 
चित्रकार मह्चिलाओव्की ङञ्चर-ज्ञान करानेळे কদলী मने 
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इन्हीं तर्कीके শলাকসাহ पर Bt हिन्दी ఇల 
माला सीखनेका son ললাট तैयार किया, जिसका mar 
रैखागणितके पाँच चिन्हें (63-॥४७)सेहुआ था 
Silv Seat क्रम ज्यामितिक nen छिसाबसे 
रखा गया था; অজ BB खन ఈగ / ఆగి ait ऊं झः/ 
ररुरेस/ ar ar क ख्/ न म भभ आदि.... 
सन ९४६८६ईनमें मैने ग्रामीण PSs 
साय मिल क्र अपने শীল (बरहेता ) में xen रात्रि पाठशाला 
2 स्थापना की,जिसमें हम तीन मित्र मित्न कर छोटे অলী, 
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चित्रसे अक्षर बनानेका प्रयाग किया था जी आाशाले 
Saab ara रहा ।इस पयोजने झुम्के भन्रिव्यक्री रक 
स्पष्ट दिशा दी | 


इतना হু दैखने- सम*कनेके बाद uibs 
सत्यका निश्चय हो गया कि यामीरा STARA 'सम्पूर्ण 
साक्षरता” तसी सैमन हे;यदि शिक्षासे वचित भुख्ले-नँगी 
Air AS TES साथ जोड़ कर -चलनेवाली रुक 
Pub शिक्षण-पद्धतिका निक्रास.क्ियाजाय, जिसमें OA € 
Tara ज्ञान और कौशलको ger रूपसे शिया गया Ër | 

हमे लिए अच्छा संयोग घ्या कि उस समय 
deb * मिथिला पेन्टिंज्स! का व्यवसाय माञ శా 
দরঁচল- सात fiat तक सीमित rf मात्र दो ऊच्च 
जातिकी मठिलारॅ शामिलथी । ठन शिल्पियेंकि ate 
Sen tee परम्परागत ठपयोण था. खोर ও SH 
` -्यार्मिक चित्र! मानकर केबल zicnesrfenenr 
उल्पादन कर रही शीं | सन्‌ 2558 में मैरी पत्नी श्रीमती 
शिवाने इस व्यनसायका Hana मिशिव्नाके अन्य क्षेत्रो 
तक करने खीर चित्रशैलीमें विविध उपयोगी सामञ्ियोंके 
ठत्पादनका सिलसिला BS fon में इसे जीबन सर शिक्षण! SS 
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ag hot I 
के निषयके रूपमें विकसित करना -चाहता था | S< faro 
शिक्षण- सासशियीँकी Geer थी | 


STRATES जयप्रकाडा नारायणळे नेवृत्वमें 
संचालित * सम्पुर्ण क्रान्ति! 


सम्पूर्ण बदलाव था, किन्द दुर्माज्यनश उस महान आन्दोलन 
का मात्र राजनैतिक सत्ताके नदलान तक కాసా. cm 
समापन छो गया | ञ्ञान्दोलनक्री इस "निराशाजनक; 
परिणतिसे आन्दोलनकारी साथियोंका जळ मीहभंग 
हो गया, तो सभी सक्रिय জিলীলি জন্তী- adt బలి जुड़ 
कर शोषित- दमित समुदायींके बीच डन्नयनकै कार्य 
प्रारम्म किया | में भी नैपालसे विदा होकर दिल्लीके 
बेपनाह बाल- अमिकोंके बीच खीर फिर बिहारके गया. 
हजारीबाग जिलोंमे अमानवीय Hast जी रहे ugs 
के बीच साक्षरता और ज्लेतना-जिक्रासके कार्यीमे We 
गया | यह सिलसिला सन ९५८९ तक <TeTaT रहा | 
इस युस्तकका पडला ভালা नवम्बर, VRE 
ठस समय तैयार EA, जन मोने Seca: यह निश्चित 
= निया कि जागले बीस वर्षौ तक व्कार्यरूपरें ur 
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करनेके बाद सन २०००-२००५ శ్రే? तक रुक >£ 
- ग्रामीण विड्ञविद्यालय की स्थापना की जाय, जो 
याम्य हस्तशिल्य और लोव् कलाछौं पर Beni 
हो ; जहाँ साक्षरता (प्राथमिक) नमसे लैकर sex खणी 
dep पढाई र कमाई? साथ चले, खोर ন विद्यालय 
मूलतः উজ anit स्त्रियों श्रमिकों के fere समर्पित 
हो, जिनकी पीदी-दर-पीदी निरक्षरता ,निर्धन्तता और 
రాత Cert जीती ALN | इस लक्ष्यकी प्रतिके 
বিফ हमने सन २5८९ में भारती निकास Hees 
स्थापना नरहेता (OMA की आर उसके साथशे 
मिथिला হল जोदना RASS निथिनत शिक्षण, 
फैशन i उत्पादन sik महानणरोंगें निक्रीका 
सिलसिला we Sa । ङस Tr सह - लेखिका 
खुश्री sient उस्र शिल्प-निद्यालयकी प्रथम eae | 
यह स्क महान Basan विषय कौर 
उपयोगी f9Tar-qg fab यति सरकारी उदासीनताका 
জালন उदाहरण है क्ति जिस पद्धतिमेँ प्रशिक्षित होकर, 
fed सत्रह - अगारह नर्षोसे, -मिथिलीचलकी हजारों 
बालिकार्रँ- जडिलारँ quur सामग्रियों पर चित्रोकनके 
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द्वारा शिक्षाके संग sat आजीनिका आजित कर 4 
रही हैं, साथ ही जिस शिक्षा-यद्धतिने equi मिथिलांयलमें | 
स्क Beate ler परिवर्तनका ভুলদান किया, उम्र € 
पद्धतिकी wade ఆక్‌ గాం सामग्री [xu नहीं हो 
पायी | किसी लीकचित्रकी शिक्षणा- सामञ्चीके रूपमें 
यह पहली ভহিন Gras है | हम खाशा करते हैं कि 
gy ही इस कड़ीकी अन्य सुस्तकोका प्रकाशन होगा। 
-मिथिला चित्र सीखनेकरे? ऊभिलाधी कान 
Speer मिथिलामें ही ah mene HAH राज्यों, 
पड़ोसी देश नेपाल, Bat अमैरिका और Faas कई 
SH भी हैं saad मइ से जलाई तक मैने इटली 
Sark शङ्रोंमे चूम- चछूमव्कर epp बीस शिक्षण - 
संस्थाओंमें मिथिला चित्रशैली पर व्याख्यान दिया stk 
भूमि-चित्रण, मित्ति-चित्रण पर कार्यशालारँ जायोजित की, 
जिसमे ङटलीके জলালা इंगनैप्छ, फ्रांस, जर्मनी,चीन 
BAL हँगरीके ar ्रेमियींने भाग लिया | इसके जलाचा 
জীনীলা और फ्लेरेंसमें मिथिला चित्र rd seb 
प्रदर्शनि्यॉ आयोजित की | समाच्चार माध्यमों জীহ दरीकेंने 
ङ्सकी प्रशंसा ' छेतिहासिन दिग्द्शन eng कर की | 
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आजकल व्पाईके कामको विज्ञानने जादुई और दिव्य 
- बना दिया है,किन्तु सुविधा और Geen इस Sed 
লাহ্লী हाथ बेकार ETE | इस HAH यदि स्चनात्मक . 
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85 २4 पहल हों तो निज्ञानकी इस "कामकाजी जिमीणिव्का? को 
BO) y 'स्नर्णिमठपादियता? में भी बदलाजा सकताहै | मेरा मानना 
(os ४ कि छपाईके हीत्रमें हाथके काम काफी बढ़ सकते | यह 


पुस्तक ङसका छक उदाहरण है | इससे ue सन ९५५५ में मैने 
बिहार सस्कार (शिक्षा विभाग) के लिए 'ोळगीतसे शिक्षा fam 
पर ` मा - HIT” GEST स्चना की शी ,ज्निसका मुद्रण 
इस्तल्स्तरित SIF ही छुआ। "` `` आजकल कम्प्यूटरसे 
BRI ऋरनाया जाता है और SAHA ल्िर प्रति पुष्ठ 
साठ रुपये लगते हैं। यदि यही ऋकम्पोजिंग हस्तनिपिमे हों লী 
हजारों युनकींको, जिनके अक्षर साफ अर सुन्दर होते है, 
काम मिल जायेंगे | লন ATA, A बालनर्गकी पुस्तकें अदि 
इस GUA লুট तो पढ़ाई-लिखाइसमें war अमिरूचि काफी 
` बढ़ লাভলী कीर इससे हिन्दी भम्षाकी भी सेवा हो जाएगी | 
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मैधिलीमे रूक कडावत ই, “सेसन पीथी पुत्तापढे 
पच्च जना के डंडी चढ़े,” अर्थात पुत्ता (बेटेको ) सेसी पोथी (पुस्तक) 


पढ़ाना -चाहिरु ,निससे “पाँच जना'या परिवारके लिए “रंडी 
(भातका नासन ) चुल्डे URIS सके ; पीरेबारका भरन-पीषण 
डो सके | অন্ত उस समय की कहावत 2, जन पढ़ाई जीर art 
के निर केवल नेटोको समाजमें अनुमति की; नेटियी को पढाई और 
कमाईकी अनुमति al थी /यढ नाच age पुरानी नहीं ar 
नीस- बाइस वर्ष पडले तक ACH समाणमें यही ক্যান ক 
आज सेसी RANG नहीं 2" / जब पढ़ाई कै साय Fer IT লাহন 
जी अनुत्तरित रू mra वढ है Aware cr 

संत विनोबाने `` जीवन और शिक्षण 'का fere 
क्रिया | श्री कश्यपजीने इस fera mt कुठे से "feu qe 
Ra कमाई और ঘা की रुक অনিক रूपने' यहाँ aaa 
में omg किया ।कश्यपणी ने परम्परागत कशीढा Siz Rena 
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] बहुत प्रसक्ता Š fe भारती विकास मंच कै छस शिल्प -विद्यालय की 
| प्रथम छात्रा होने कै कारण मैने संस्थापक के साध मिलकर पुस्तकें 
तैयार करने জীহ दो दैन से अधिक शिल्प -विद्यालयोंके ఆర్యా 
संचालन जीर सरकशि-गेरश्चरकारी Bat में মানাহ Beat मैं 
संलग्न रू सकी | 
RI मानना 2° कि पाठ्य -पुस्तके मुख्यतः rt 
fee ढोनी fee ।डालाँकि पुस्तक Fant छालगसे पाठ -निर्केश नहीं 
विश डे ,किन्तु छात्रों की he कि uad; ceric छार प्रारूपोका 
সিভি REM अभ्यास करने के बाद ही आजि कै पाठ में प्रवेश करें | 
— EET == की पाठ्-्योजना रुक -হুয Ase HR Prag Š कि 


यदि पिछले पाठका डोक से 'छाभ्यास नहीं किया wea ती ume 


'पाठकी च्छो तैयारी व्कठिन err | 

“किसी लोकचित्र विषय पर पढ्नी बार हमने शिक्षाए-सामग्री 
तैयार की Z. ।डलॉकि इस पुस्तक के आधार पर पिछले १७-१७ बे मै जरे 
बालिकाओं को सिँखायापना-चुका दै फिर भी ङसमे ऊनेकी BRM OA 
आपके গাল डमारे fere पञ्च -प्रदडीक esr | 


भारती विकास मंच 
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-श्रीराणेशजीके इस मंत्र -- 
ক্রীনালাধীখ का शुद्ध रूप at नमः सिद्धं 
है ।परम्परागत शिक्षा- पद्धतिमें, Frit 
अक्षर - ज्ञान करानेके थम BOTH -श्रीयणेशजीकै 
इस मंत्रकै साथ Yeon भूमि पर उनके रुकप्रमुख 
আন্ত अंकुश 'का चित्रणकरते है।ऊवीध शिश 
Sa- तैसे, अपने Sort, तरह- तरहके अंकुशबनाते 
हुए, तीतलीबीलीमें कीं नमः ear जऔनामायीधं 
कहकर बोलते जाते हैं और इस प्रकार Brg Aer 
१यासका Ho होता है | 
_ खीगदीगजीके अंकुशकै कई रूप है _ 
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परम्परागत हिन्द्र. परिवारीका मत है 
कि pa HID BHA यदि Brant 
पूजा की जाय cue क्रमी SbTS amar नहीं 
जाती है | भगवान शिव जीर AIA SAH GAM 
गठीशजीकी इसी कारण विद्यनविनाशक कहते ° | 
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'मिधिलाकी रुक दैतकशाकैञनसार, 
ఇకా तंजीकी Sent शिवीर पार्वतीने रक 
बार बहुत कह़ासुनी ही गई | तड़क - भड़कदिखला 
कर भीलानाना ती हर बार की तरह कहीं चले गरु 
और पार्वतीमैया कुटियाके भीतर डदास తిరగలి 
भल छुड़ाती रही ।यखमछुम बैठी पार्वतीको क्या BHT 
कि उस av रुक मूर्ति बनाने लगी | शिव और 
पार्वतीके Bas ge वर्षी बील गए थे फिर भी 
Bis सन्तान ast होनेके कार्ण पार्वतीको डस 
मूर्तिसे बच्चेकी तरह मीह ही गया उन्होंने सोचा 
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| मिथिला लीकचित्र कथाओं uc 
आधारित हीते है । इन Se मुख्य la दंत- 
Hye, लोकगाथारँ, घमे- पुराण, पश्‍्म्यरागातविधि 
स्वं संस्कारं आदि रहे हैं । इस प्रथम ure जाप 
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परिक्रमा HUA HAST | इस SUSE अनुसार 
यह तय gar कि जो देवता जिश्नव्गी तीन परिक्रमा 
करके सबसे पहले महादेवके ure uid जायेंगे, 
ర UST सबसे aes की जारुशी cerai 
यह शर्ते बहुत पसंद आई | Arner संकेत व्करते 
త CHUA राइनो पर सवार होळकर देड़में 
कूद पड़े beg गठोशजीका eme तो Jer है | 
चूहा बहुत तेजीसे दौड़ नहीं सकता | ङ्सील्निरु 
TOW उस दोडके fere तो नहीं निकले, किन्तु 
अपनी age उन्होंने रुक उपाय निकाला (G< 
सोचा क्रि माता-पिताकी कपासे ही कोई देवता या 
Ht संखारका ऊँह देखता है , अजीत माता-पिता 
संसारसे भी जड़े हे ।यही ama गणेशजी चूहे 
पर আত कर माता-पिताको प्रणाम किया कोर तीन 
बार SASH परिक्रमा करके SASH aS पास dz 
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प्राण- प्रतिष्ठा कर दी | प्राण-प्रतिष्ठा SAH बह मति 
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गणेशजी दो भाई थे | छ: aan 
*epe गण्गेशजीसे बड़े Sr गणेशजी की दो पल्नियॉ थीं _ 
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एक সাহ देनताकोंमें इस बातके निर 
भारी লিলাহ্‌ उठ खडा हुआ कि सबसे पहले किसकी 
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कहा जाता है। 

व्कोबर घर कनेक प्रकारके feel 
ञ्जित होता छै। इस घरकै भीतरी naw दीवार पर 
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“Paar Bead चित्र सौकित किया जाता हि 
जिसके समक्ष भूमि पर ভীত कर um कई यकारके 


विधिगत कार्य सम्पादित करते e भीतरके अन्य 
হীলাহী पर बाँस, at, कमलदह, दशावतार, दस 
महाविद्या, रास, ead और अनेक प्रकारके 
Suite चित्र ननार जाते हैं | चरके चारों कीणोसें 
mm नैनासोगिनी "85 चित्र बनार one 
স্। भैनायोगिनी वस्तुतः ` रक सी आठ योशिनियों ” 
मे wen तौत्रिक महाशक्ति है, जो वर- aH निर्जिध्न 
उानन्द -निहारकै लिङ निरन्तर पहरा देतो रहती ই 


Prat चित्रमें मुख्यतः पुरेनके सात 
बंडे লুলালাহ पत्ते रक केन्द्रमे जोर হণ - बये 
तीन-तीन — खोर उनके साथ Sl -च्शेटे सात 
पत्ते मिलाकर कुल ee, बीचके पुरैना 
भेदन करता छुआ युष्पित बाँस; सम्पूर्ण परिथिका 
fud डुरु త్రూ मत्स्य; साँप, HAT, निच्छू ; 
নর্টাভটাহ chen सोरा, नव- नवग्रह; सूर्य- चन्रमा, 


deg (बेल, केला; quisi, आम, AEST) खीर लतादि 
(पान, লগ; इलायची > छादि UTI 


SEN ANN 


ffl LU ||| ||) ll 


> 


||| (ly (l (llim. fs A HL Pr efl LLLI T IAI ATE 


EN (CN 
(xy Neva 


ID CF छ 


ferae - कार्यके सम्पादनके लिए ञँगनके 
बीयीबीच छन; चौकार मण्डप ganar निमीण 
क्रिया जाता है जिसकी भूमि पर, चानलके पिठारसे, 
निस्तृत Bret अरिपनका आलेखन किया जाता है। 
। न्त्या- पक्ष दारा सित्ति कर भूमि पर II 
Eo afahed विवाहमें इसका चित्रण कागज 
पर भी किया जाता डै। सर-पञ्चके द्वारा, बड़े ञाव्कास्के 
दो कागज पर लाल रैगसे 
TAL, छक कागज पर दशावतार, एक पर कमलद॒ह 
ait रक कागज पर हरे रंगसे बॉस बनलाकर लाया 
जाताट्टै, जिनमें सिन्दूर्के पाकेट হজ हीते Š ।इनका 
saat feret लेकर ug तक निमिन्न विधिके 
निए किया जाता Š | fares नाद , द्विशागमनके 
fers qr पहली विदाई) बर पने साथ सादे 
कागज पर पीले रैगसे बना Brat चित्र Siu 
सिन्दूरका पाकेट रस्त्र कर लाता छै | सन्‌ ९० 3५-४०६० 
तक, द्विशगमनके लिए, बारह हाथकी साड़ी पर 
पीले wie Hare veg बनाकर लानैका भी 


पचलन em | Brat चित्रके आलेखनक्का TTT 
मैथिल ज्ञाङ्कगीक्ते frre भी विधिगत Š | 


पत्य सादे कागज पर 
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कोबरमे' प्रयुक्त समी अवयव जैसे सौंप, 
माळ, fea , बाँस; युरैन आदि वस्तुतः प्रतीकात्मक 
हैं, जर उनके विशिष्ट oh हें। चित्रशैलीके Sara, 
थे प्रतीक लीकन्निद्याके रूपमें निशेष sexe 
बिष्य हैं , जिनका आप पृथक पाठ और उस्तकर्मे 
मनन PET | 
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कोनर समिथिलाकी गरिमामबी संस्कृति, 
कला कौर बौद्धिक परम्पराका रक fag प्रतीक 
$ नारी और युरुषके चिरन्तन dar और EA 
जीबनको महान परम्पराका द्योतक “HSL” रक 
নিল नहीं, కార్ల్‌ मैथिल जीननक्ता निराट और 
নিহ্রাহ enge है | 

एक दंतकथाके अडसार्‌, देवताओंके ख्रजांयी 
(कीषाध्यक्ष)ऊासुर- नायक कौर शिवजीके मित्र कुवेर थे | 
SU किसी प्रकार लक्ष्मीको पत्नी रूपमें प्राप्तकर लिया, 
किन्तुवह कुरूप थे | BATA लक्ष्मीको प्रसन्‍न करने हेतु uel 
रक ellen en बनाया, जिसमें नक्षत्र FAL GON समी जीव 
आर बनस्पति सज्जाकी तरह लगाए गर्थे | 
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मिथिला चित्रशैलीके sera या 
নিলীক্ুললটা लोकमाषामें “ न्निस्त्रिया ” sna लिखने 
वनि বলা कहते हैं । यह लिख्रिया दो तरहकी होती Š — 
रेख्जाचिञ्ज si रैशचित्र | रेखाचित्रमें केवल father 
प्रकार Tat या कचनीसे चित्रका रेस्वौकन iu 
sitar किया जाता है తాతా रेगंजिलमें रेखा कोर 
रंग दानोका प्रयोग होता Š | 


(CK 4 lil MN | మొ ' 


(|| 


माटीसे T i लीन a 
तरह सूर जाती छै , तब ठस ur ier पिठारसे 
వారా ज्यामितिक rn चित्र या उमरिपन बनारु 
जति छ । भूमि-च्ित्रण्कि प्रयोग मुख्यतः wat जतो और 
शुम ees aR पर होते हैं । হল en पर 
कळना, देवोत्थान আখিলল, भात द्वितिया eue, 
नवान्न জহিদল (सूर्य), শ্রীল अरिपन (ఇ), 

হলি रिपन (सूर्य), GAA জহিদল, कीबर 

जादि बनाए जाते हैं | కాక रिपन जैसे “सॉफ 
Tor" और पूर्व- प्रचलित “ऋतु ahaa” गायके 
भोनरसे बनाए जाते = | 


তিনজন Me লারা 
(९) भूमि चित्रण ) co मित्ति fact, 
(3) व्कथा-चित्रप्ण ; ८४) देह -चित्रण (गोदना) 


(५) खस्त्राकन | 
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uma grey मिथिला चित्रशेलीमें 
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भूमि-चित्रणके आलेखनमें, ఇగ Sa 
SOMA Saas জল OT लेकर शनामिक्राकी Ssh 
उंगली) नोळसे भूमि पर रेखाँकन किया जाता है., 
जनकि गोनरसे लिखिया करनेसे' चार Sa 
सुट्टीबंद करते हुए, तजेनी उँगनीकी नोकसे रेखाळन 
किया जाता & | 
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Seg गोदनहारिनि स्त्रियँ Hat चूम- चूम कर 
परम्परागत BS ओर रैगसे स्त्रियो- बालिकाव्मोंकी 
दछ पर गोदना गोदती हैं | सन्‌ ९56० के दशकमें 
जीदना aves चित्र भी मिथिला शिलीकी तरह Sr 
हस्तनिर्मित कागज पर, व्यावसायिव्क उंदेश्यसे बनने 
wer | इस शैलीके मुख्य शिल्पी कुसा और मुसहर 
जातिकै लोग हे | 


व्यापक प्रंयोग हैं । आश्विन मासमें, ढुशीप्रूजाक अवसर 
पर दुर्गी- कालीके चित्र घरके द्वार নহজলাভ जाते 
€ | aot sma ama, दीपावलीके पूर्व, লজ ভহীজ্টী 
सफेदी या लिपाई - पुताईका काम पूरा ही जाता है तो 
लोग पने दीवारों पर तरह -तरहके चित्र बनाते | 
जब rem किसीके मुण्डन- ङपनयन या विवाहका 
जायोजन হীনাষ্ ता विशेष रूपसे भिति-चित्रणकी 
परम्परा | 
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$ "leben काम मिथिला Beads 
खीर जोट्ना चित्रशेलीमें, asad तौर पर ,इस पुस्तकके 
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i | > देह- चित्रण या गोदना feret प्रथम हस्तलिस्वित ot उधार पर शुरू हुडा | 
গু অহ मिथिल्ला লিলঙ্গীকী ere eae eia हैं, यह घटना सन्‌ २ హం 4 ane | sae ud = दोनो 
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छक -दूसरेके बहुत करीब और भावोंसे सम्प्रक्त | चित्रशेलियोंमें शिश्षका-सशिक्षगकी HE नियत बिधि 


> < सन्‌ १5३४-१३५६० तक ऊँतची mih दलित दोनो डी नशो शी | शिल्यी परम्परागत निथिसे कार्य करवे ge 

Dp 4 জালিশ্রীলস स्त्रियाँ पनी देह पर সীহুলা चित्र. पने 'शिव्यों या aaa शिल्पव्का प्रशिक्षण देती 

छ 24 shearer करती थी, किन्तु TTS EIST | afro परम्परागत विधि कनक Sl 

> च उच्च ज्नातिकी sath इसका चलन बंद हो गया । | मिथिला चित्रशैलीका प्रचलन দান दो ङच्चजातिकी & 
rae प्रमिक जीर दलित समुदायोंकी स्त्रियोंमें सह Wem pex — THEI और कायस्थ — तक सीमितथा। B 
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| छै 2 000 sl A | उत्पाइनका मतलब होता हे किसी 
E. | > y & x Be, < ১ हँ ager अपने ভুনহ या कोशलसे उसे ज्यादा उपयोगी 
| : A Ñ న గా eA I SAAT | इस परिमाषाळी इस तरह समझें कि जैसे ` 
रद्दी el कागजको कूट-पीस कर एक कलाकार 
अपनी छूनरसे पेपरमेशीकी सुन्दर वस्तु बना लेता 
— > Ñ 3 5 (शि है; या হল कुम्हकार मिट्टीके ढेलोंसे सुन्दर नासन 
= = — ig o A: bd Z న P; | Xe) AS. ZB बना लेता है;या र्क बदुई लकङडीके डुकड़ोंसे कामकी 
EE Qo; yt UE ' 3 à : i লুই ast बना लेता है; या ven चित्रकार enr अपने 
हूनर या ऊपनी कलासै कागज पर इस पकार उपयोग 
करता है कि नह कागज स्क सुन्दर ferrem जाता है | 
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लेकिन केवल सुन्दर कोई सामान बना लेने 
से ही उस सामानका उत्पादन करना नहीं कहाता | यदि 
वही सामान इतना Beet या-उपयीजी बन जाय কি 
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वह बिक भी जाय, कौर सामान बने-निके इसका r^ রি E QNI 
. wate चल पड़े _ तन माना जाएगा कि লাল ET E चित्र शुरू करनेसे पहले मनमै रक खाका बना नें 
rat AAP उत्पादन कर — इस बातकी इस | कहाँ बोडर रखना है, बोर्डरसे बाहर कितनी जगह Pg 
प्रकार सममे कि मानने aaa छक कपडे पर सुन्दर है , FIST भीतरकी क्या योजना है, कहाँ कया देना है 
कोर आर बुट्टी डालकर आच्छा रूमाल बनाया और | इस fermes नाद स्थिर मनसे चित्रका BR 
वाप उसे किसी व्यक्तिको ठपहारमें दे दें,तो इस प्रकार | थ्यान रसना चाहिए कि লী He ভান बनाना च्याहते हैं » 
बराबर पैसे लगाकर जाप रूमाल नकीं ate सकते Š | gE उपयोगी ओर विक्रये লিভ उपयुक्त हो | 
తల रक হিল get BAIA UE कारीबार रीकना पडू | कहते है कि स्क चित्रकार चित्र नननैसे पहले ही उसकी 
.. सकताहै। लेकिन ait रूमालकी यदि छाप जेच सकते b खुन्दरता কহল लिए रहता सोच्य- समग्क कर লিল बनानेका 
हों तो इस कामको emt कलासे आर amt नढ़ातेहुट | ৮৪ | | | 
आप आमदनी भी कर सकते हैं। तन यह హతా ar হল पाठमें कुछ US gi और व्ह पृष्ठ 
कि IT रूमालका उत्पादन कर रहे हैं। | (लीडर )के दि्राए गरु ¥ इन नमूनोके త परे 
काप और भी बहुतेरे बना सकते Ë sad आग्यासके साथ 
इन तमाम aer शय यह है జ. आय AGUS करेंगे कि rach grea, SIG घरेलू 
बस्ठुक्रा उत्पादन cena पहले er शिल्यीव्को mat | STH, शेसी कौन -व्कौन सी नस्तु है a पर gry — 
पर ध्यान देना पड़े सकता Bl खास कर जन ear चित्रकला अपने चित्र- Pir उपयोग कर सकते है । कोरके 
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